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७ जनवरी २०२१ 


स्व, राम स्वरूप 
(१२ अक्तूबर १९२० - २६ दिसम्बर १९९८) 


राजेशकुमार आर्य (गुजरात) 


२०वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रमुख भारतीय चिन्तकों में से एक श्री राम स्वरूप का जन्म १२ 

अक्तूबर सन्‌ १९२० में सोनीपत (हरियाणा) में एक धनी परिवार में हुआ था। उन्होंने हिन्दू 
हाईस्कूल, सोनीपत से मैट्रिक और सन्‌ १९४१ में हिन्दू कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से 
अर्थशास्त्र में बी.ए. आनर्स की उपाधि प्राप्त की। अपने जीवन के प्रारम्भिक और अंतिम कुछ 
वर्षों के अतिरिक्त राम स्वरूप कभी अपने परिवार में नहीं रहे, न ही जीवनयापन के लिए कोई 
व्यापार या नौकरी की। वे सम्भवतः पूर्वजन्म के संस्कारों से एक उदात्त और विराट चेतना के 
साथ जन्मे थे। इस चेतना के कारण ही उन्हें परिवार की अपेक्षा राष्ट्र और रोजगार की अपेक्षा 
हिन्दू धर्म की अधिक चिंता थी। इसलिये उन्होंने नघर बसाया और न ही कोई सम्पत्ति बनायी। 

परिवार की परिधि से वे बहुत पहले ही बाहर निकल चुके थे। अनिकेत होते हुए भी अनेक 
मकान उनके लिए खुले रहते थे। सन्‌ १९५५ से ही वे उद्योगपति लोहिया परिवार के साथ 
दिल्‍ली और कलकत्ता में रहने लगे। लोहिया परिवार ने उन्हें बहोत स्नेह और सम्मान दिया। 

इस पर मन में सवाल उठ सकता है कि राम स्वरूप जी से क्या मिलता था लोहिया परिवार 
को? राम स्वरूप की दुनिया तो पुस्तकों और विचारों की दुनिया थी। विचार और विरक्त 
संवेदनशील जीवन के अलावा उनके पास था ही क्या? पर अपने इसी धन के बल पर उन्होंने 
श्री हरिप्रसाद लोहिया जी समेत असंख्य कट्टर कम्युनिस्ट लोगों को आध्यात्मिक और 
राष्ट्रवादी बना दिया था। राम स्वरूप के इस भारी योगदान के कारण लोहिया परिवार ने उनको 
अपने परिवार के मार्गदर्शक दार्शनिक के रूप में अपने सर माथे रखा। सशक्त लेखनी के धनी 
राम स्वरूप में न तो प्रसिद्धि थी कामना थी, न धन-सम्पत्ति की भूख; उन्होंने जो कुछ लिखा, 

अंतःप्रेरणा से लिखा, किसी की आज्ञा पर नहीं। बौद्धिक संगोष्ठियों में खोखले शब्दाडम्बर में 


उन्हें कोई रुचि नहीं थी। उनके विचारों का आधार बैदिक परम्परा और योगिक आध्यात्मिकता 
थी। मौलिक दृष्टि, पैनी मेधा और अगाध पाण्डित्य से सम्पन्न राम स्वरूप के बौद्धिक भक्तों 
की संख्या बहुत बड़ी थी। सीताराम गोयल, गिरिलाल जैन, डॉ. राजकृष्ण, डॉ. धर्मपाल, अरुण 
शौरी, रामेश्वर मिश्र पंकज, कुसुम केडिया, कोनराड एल्स्ट आदि अनेकों बुद्धिजीवियों ने राम 
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स्वरूप जी से बौद्धिक प्रेरणा प्राप्त की। 
स्वातन्त्र्य संग्राम में 


देश-प्रेम की भावना ने युवा राम स्वरूप को अपने छात्र जीवन में ही स्वातन्त्र्य संग्राम की ओर 
प्रेरित किया। सन्‌ १९४२ में अरुणा आसफ अली के पत्रों को लाने ले जाने के आरोप में दो 
सप्ताह के लिए कोतवाली चाँदनी चौक में बंदी रहे। कोतवाली में उनके व्यवहार से वहाँ के 
कर्मचारी इतने प्रभावित हुए कि उनका मुखिया राम स्वरूप का शिष्य ही बन गया। 


चैंजर्स क्लब 


सन्‌ १९४४ में ही अपनी बौद्धिक क्षमता तथा मौलिक चिन्तन के कारण वे 'चैंजर्स क्लब! के 
अध्यक्ष बनाये गये, जिसमें गिरिलाल जैन, कपिला वात्स्यायन, श्री राजकृष्ण, विचारक श्री 
धर्मपाल, एल.सी. जैन, आदि लोग शामिल थे। उस समय वे कट्टर नास्तिक थे। क्लब के 
मेनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था: “79६6७ 78 #0/2 फ्र707/477 #747४ (704. क्लब द्वारा 
उनके दो निबंध प्रकाशित हुए: एक /#४८/४९४/, जो विफल हुए “भारत छोडो आंदोलन” की 
समीक्षा में लिखा गया था, और दूसरा हैबक्मावाकव 7कावीएं कावे स्‍परी5 4554५5४४४. यह निबंध 
गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव में लिखा गया था, इसलिए इसमें गांधी-वध के कारणों को 
जानने में विशेष रूचि नहीं दिखाई गई थी, फिर भी भारत विभाजन की त्रासदी के बाद दोषितों 
को सजा मिलनी ही चाहिए ऐसी जिद्द से (हालांकि गांधी को निशाना बनाना उचित नहीं कहा 
जा सकता) हिन्दू समाज ने अभी भी जीवंत होने का जो प्रमाण दिया था इस तथ्य को भी 
उन्होंने रेखांकित किया। 


कम्युनिज्म 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय के आसपास ही राम स्वरूप ने अपने आसपास के बुद्धिजीवियों मे 
स्वीकृति प्राप्त कर रही विचारधारा--कम्युनिज्म--पर अपने सुविचारित मंतव्य रखने शुरु कर 
दिए थे। जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने सामाजिक-आर्थिक दलीलों से भारत विभाजन 
योजना का समर्थन किया तब उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का असली चरित समझ में आने लगा 
और तत्कालीन बौद्धिक जगत में फैशन” बनती जा रही कम्युनिस्ट विचारधारा पर उनके 
गम्भीर चिंतन की परिणती उनके प्रमुख कम्युनिस्ट-विरोधी बनने में हुई। 


सीताराम गोयल से सम्पर्क 


सन्‌ १९४८ में उनका सीताराम गोयल से सम्पर्क हुआ। शीघ्र ही यह सम्पर्क प्रगाढ़ मैत्री में 
बदल गया और भिन्‍न-भिनन व्यक्तित्व के धनी दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। सीताराम 
गोयल के बौद्धिक और लोहिया जी के आर्थिक सहयोग से राम स्वरूप ने कम्युनिज्म के विरुद्ध 
एक वैचारिक आंदोलन छेड़ दिया। 7.2/ ४.५ 487॥ ॥#॥९€ (कराफ्राफ्ांएं ॥/0'छाव्व22 शीर्षक 
पुस्तिका इस अभियान की पहली कड़ी थी। उन दिनों जब राजनीति, प्रचार माध्यमों और 
शिक्षित वर्ग पर कम्युनिज्म का नशा चढ़ा हुआ था तब राम स्वरूप और सीताराम गोयल ने 
विपुल साहित्य का सृजन-प्रकाशन कर कम्युनिज्म को एक जबर्दस्त चुनौती दी। सन्‌ १९४९ 
में दोनों ने साथ मिलकर उस समय भारतीय कम्युनिज्म के गढ़ कलकत्ता में कम्युनिस्ट-विरोधी 
सोसायटी फॉर डिफेस ऑफ फ्रीडम इन एशिया” ($.709.7..0.) नामक संस्था की स्थापना 
की, जिसमें विभिन्‍न राजनैतिक दलों के देशभक्त नेता और गैर-राजनैतिक आंदोलनकर्ता 
शामिल हुए। इसे आचार्य कृपलाणी, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, 
जयप्रकाश नारायण आदि महानुभावों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस संस्था से राम स्वरूप जी की 
[705४ ##फ्छाांवीडाआ, 07 /0 9/097 7/ शीर्षक प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसको 
श्री अरविन्द की मंगलकामनाएँ प्राप्त हुई थी। बर्ट्रेन्ड रसेल, आर्थर कोएस्लर और फिलिप स्प्रैट 
जैसे पूर्व-कम्युनिस्ट चिन्तकों ने भी इस पुस्तक को सराहा। इस पुस्तक में राम स्वरूप नें 


भौतिकवादी विश्वदृष्टि, सुखवादी मनोविज्ञान, उपयोगितावादी नीतिशासखत्र और उपभोक्तावादी 
आर्थिक प्रणाली पर आधारित विध्वंसक और विनाशकारी कम्युनिस्ट विचारधारा का 
विश्लेषण किया है। इस बीच जवाहरलाल नेहरू ने 'पंचशील' और “हिंदी-चीनी भाई-भाई' 
का नारा दिया, पर सरकार का ध्यान तिब्बत के खतरे की ओर आकर्षित करने वाले राम 
स्वरूप जैसे राष्ट्रभक्तों की निष्ठाओं की अपेक्षा पं. नेहरू को चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी का 
भरोसा करना ज्यादा समीचीन लगा। पं. नेहरू ने तिब्बत के मुद्दे पर न केवल राम स्वरूप आदि 
की चेतावनियों को अनदेखा किया, अपितु उन्होंने कुछ समाचारपत्रों के सम्पादकों के माध्यम 
से सरकार को सचेत करने वाले लोगों पर ही जम कर जेहाद छेड़ दी। राम स्वरूप और उनके 
साथियों का इरादा कोई कोंग्रेस विरोधी मंच तैयार करना नहीं था, फिर भी उधर कोंग्रेस के मुखपत्र 
4702८ #८०ऋा०ऋांट #१०४ं2० के सम्पादक महोदय ने राम स्वरूप और $.70.7.«. के साहित्य 
की समीक्षा की आड़ में उनके विरुद्ध गालि-गगलोच का अभियान तक छेड़ दिया! संस्था के प्रति 
प्रधानमंत्री नेहरू के वर्ताव को देखकर कोंग्रेस के लोग धीरे-धीरे $.).7.. से किनारा करने लगे। 
सरकारी तंत्र के समक्ष $.7).7.4. ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और सन्‌ १९५५ में यह संस्था बंद 
हो गई। फिर भी नेहरू युग के कम्युनिस्ट समर्थक बौद्धिक वातावरण में अपनी सांस्कृतिक निष्ठाओं 
को लेकर खड़े रहना अपूर्व साहस का कार्य था। सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप और चीन में कम्युनिज्म 
के पतन के आलोक में यदि राम स्वरूप का उस समय का साहित्य पढ़ा जाए तो उन्हें एक 
भविष्यद्रष्टा की श्रेणी में रखना पड़ेगा। कम्युनिज्म पर राम स्वरूप की 7.९/ #&5 #78॥/ #॥९० 
(काफ्राफ्ाशओं ॥4लाबटट (९१९४९), (करफरफ्रांफा का 7टबरवा॥9 (१९५४), (7आता/ए# 
बाब (काफ्राप्ांफओा (१९५४), #0#व्ंद/778 ० ॥/4०5४४ (१९५०६) पुस्तकें प्रकाशित हुई। 
बाद में तुलनात्मक और विवेचनात्मक साहित्य का सृजन कर राम स्वरूप और सीताराम गोयल 
की जुगल-जोडी ने हिन्दू धर्म, ईसाइयत, और इस्लाम की निर्मम मीमांसा में एक प्रतिमान कायम 
कर दिया। 


सीताराम गोयल, जो स्वयं एक श्रेष्ठ लेखक, इतिहासकार और विचारक थे, अपनी 
संस्मरणात्मक पुस्तक [४00 / 8८८व॥८ 4४ (हिन्दी अनुवाद: 'मैं हिन्दू कैसे बना? 9 में 
अपने वैचारिक परिवर्तन की पूरी कहानी प्रस्तुत करते हुए लिखते है कि किस तरह राम स्वरूप 


ने उनको कट्टर कम्युनिस्ट से निष्ठावान्‌ हिन्दू में परिवर्तित किया। राम स्वरूप और सीताराम 
गोयल की पचास से अधिक वर्ष लम्बी अभिन्न मित्रता भारत के बौद्धिक जगत के लिए एक 
आश्चर्य ही कही जा सकती है। बौद्धिकता जिस अहं को जन्म देती है और यह “अहं' छोटी- 
छोटी बातों को लेकर जिस तरह आपस में टकराव पैदा करता है, उस “अहं” पर कैसे विजय 
पायी जा सकती है, इसका एक दुर्लभ उदाहरण इन दो बौद्धिक योद्धाओं ने प्रस्तुत किया। 


डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस 


सन्‌ १९४९ में ही गृहमंत्री सरदार वल्‍लभभाई पटेल ने विशेषकर कम्युनिज्म पर नजर रखने के 

लिए एक थिंक-टेंक (प्रबुद्ध मंडल) - डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस -- की रचना करने का निर्णय 

लिया, जिसका उद्योगपति बिरला परिवार के सहयोग से और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सन्‌ 
१९५० में विधिवत्‌ प्रारम्भ किया गया। बाद में श्री देसाई ने इसका नेतृत्न पारसी सज्जन मीनू 
मसानी (१९०५-९८) को सौंप दिया। राम स्वरूप ने 7).7२.5. के सेक्रेटरी के नाते भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास ' लिखा, जिसे श्री मसानी ने खुद अपने नाम से प्रकाशित कर 
दिया! इस पर राम स्वरूप 7).7९.5. को अलविदा कर सीताराम गोयल के पास कलकत्ता चले 

गए| बाद में कम्युनिज्म-विरोधी संघर्ष विषयक अपने संस्मरण, .42६7#४5/ /४८ 779८, में मसानी 
ने 75072 ०४४० ८7५ के लेखक के रूप में राम स्वरूप की भूमिका तो स्वीकार नहीं की, 

राम स्वरूप और सीताराम गोयल के नाम का उल्लेख तक नहीं किया! 


गांधीवाद 


प्रारम्भ में राम स्वरूप गांधीवाद को कम्युनिज्म के एक विकल्प के रूप में देखते थे। अपनी 
पुस्तिका 6कवंव॥ #2०४०४४८४ (१९७७) में वे वास्तविक जीवन की समस्याओं के 
समाधान के लिए गांधीवाद की प्रासंगिकता स्वीकार करते दिखाई देते है। आर.एस.एस. के 
विद्यार्थी संगठन “अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' के एक सम्मेलन में दिए गए अपने एक 
वकतव्य 78८ प्रकवं४ र/० ०77०४८०४०४ (१९७१) में भी गांधीवादी प्रेरणा झलकती है। 
पर धीरे-धीरे वे गांधीवाद से दूर हटकर प्राचीन हिन्दू परंपरा की ओर अग्रसर होते गए 


हिन्दू पुनरुत्थानवादी 


सन्‌ १९५६ में डॉ. अम्बेडकर के बौद्ध मत में दिक्षित होने के तुरंत बाद, 9॥4/75%#॥ ए5-वे- 
ग्रंड परंक्रवंधंड॥ (१९५८, १९८४ में संशोधित) हिन्दू धर्म पर राम स्वरूप की प्रथम कृति थी। 
१९७० के दशक के अंतिम वर्षों में हासोन्मुख राजनीति से विरक्त राम स्वरूप सार्वजनिक 
जीवन से हटकर योग एवं अध्यात्म, चिन्तन एवं मनन के मार्ग पर अग्रसर हुए और अपना 
ध्यान धार्मिक मुद्दों पर केन्द्रित किया। हिन्दू समाज का भविष्य उनकी चिन्ता का मुख्य केन्द्र 
बन गया। एक ओर उन्होंने हिन्दू चिन्तन और परम्परा की श्रेष्ठता को सामने लाने का प्रयास 
किया और हिंन्दू समाज की आन्तरिक दुर्बलताओं को दूर करने के उपायों पर गहन चिन्तन 
किया, तो दूसरी ओर सनातन धर्म और हिन्दू अस्मिता के लिए बाहरी चुनौतियों - जैसे 
ईसाइयत, इस्लाम, पाश्चवात्य भौतिकवाद आदि का सूक्ष्म अध्ययन किया। “0एथां5छ, 
“[तावंयांशझा ॥09449 ४ (होनोलुलु) और वलाल्छशाका, 65 णी काता॥, वाताशा 
एका०55', "मांगता 777०8” आदि कुछ मेनस्ट्रीम दैनिकपत्रों में प्रकाशित अपने 
असंख्य लेखों के अतिरिक्त, उन्होंने भारत के बौद्धिक-धार्मिक विमर्श में निम्नलिखित मौलिक 
पुस्तकों का योगदान दिया: 


एप 79८ फ्रकाब बड़ 7छटांवां0ा: 'पध.८४ ० 0०45४ (१९८०; भारतीय वांग्मय के व्यापक 
अध्ययन के पश्चात उन्होंने इस अत्यंत मौलिक एवं अद्भुत ग्रन्थ का प्रणयन किया।) 

एछ फ्रवंहांडआ गंड-द-ाग्रंड (/फांडादआओओंए बा /5/०४ (९१९८२) 

एपरब॒ंद्र-57/77 7?"९८/६४०४४॥7४ (१९८५) 

० ह्रफा॥४/ ५४5४2 (१९९१; सरदार गुरबचन सिंघ तालीब द्वारा सम्पादित ॥/#ह्ञांक 
_टव&ए्र९ 4/दवटए 68 5॥/70 द्रव फव॑ं॥्रर के ॥/72 20, /947 के पुनर्प्रकाशन की 
बृहद भूमिका) 


ए/र्काव/फांएफव ॥ैवीडआंक्ा: 3८६ाटाी 97 व ४९४४० ।4०४/77 (१९८६) 


छ (प्र#फ्रावा 4॥कछावांगा क्ार्व 5072 /700/088 वंहां६॥/ १६८८४ (१९८७) 

० डी.एस. मार्गोलिओथ के ॥/०07द#फ़ारवें दावे #7९ #ं४० ०/+4/४/०४ (१९००) के भारतीय 
संस्करण (१९८५) की बृह्द भूमिका 

० सर विलियम म्योर के 7४८ 77/2 ०///०7०%४2/ (१८९४) के भारतीय संस्करण (१९९२) 
की बृह्द भूमिका 

एपडवंडांडओ गिश० णी (77४४४ 47॥7/7 404 75४०४ (१९९२; सलमान रुस्दी की बहुचर्चित 
पुस्तक 7॥८ ५६/८४घं2 /2४:४०४ को १९८८ में प्रतिबंधित कराने में सफल हुए सैयद शहाबुद्दीन 
ने राम स्वरूप की इस पुस्तक को भी प्रतिबंधित कराने का भरसक प्रयास किया, परन्तु अरूण 
शौरी, प्रो. किशोरी शरण लाल आदि विद्वानों के बौद्धिक प्रतिकार ने उसके इस प्रयास को 
विफल कर दिया। उच्च दार्शनिक धरातल पर लिखी गयी और इस्लाम और ईसाइयत के बारे 
में राम स्वरूप के सूक्ष्म अध्ययन की परिचायक इस पुस्तक का कई विदेशी भाषाओं में और 
हाल में गुजराती में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है।) 

छ (/फ्रांडींकाओएओंए: 48 #727478 /4४८०/०2५ (१९८३, सहलेखक टी.आर. वेदान्तम, 
सीताराम गोयल) 

एछ एावंकशक्ावीफआएड /#/वका ॥#70०02' 4व्वां४ (१९८३, अरविंद घोष द्वारा अमरिका में 
प्रकाशित; वॉइस ऑफ इंडिया द्वारा १९८४ में भारतीय संस्करण; मूल इस्लामी स्रोतों पर 
आधारित यह पुस्तक मुस्लिम कट्टरवादियों के लिए चिन्ता व रोष का कारण बनी। १९९० में 
इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद भारत में प्रतिबंधित किया गया था।) 

प#क्राका ४ 747४ (१९९४) 

ए मम्र्बं्-प्रवंताएंज 7 शटुेंग्ंशव॑शा 0 7622 7०-4४ 7 (१९९५०; योगिक 
आध्यात्मिकता के विरुद्ध पोप के एक बयान का प्रत्युत्तर 

एग्रबंहांफा बाहवदे ॥/0#0/828#2 ९7908 (२००९; हिन्दू धर्म, इस्लाम और ईसाइयत 
पर लेख-संग्रह) 

वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पातंजल योगदर्शन और भारतवर्ष के इतिहास के गहन 
अध्ययन के बाद राम स्वरूप इस दृढ मान्यता पर पहुंचे थे कि सनातन धर्म के पुनरुत्थान के 


साथ ही भारतवर्ष का उत्थान होगा और सनातन धर्म के कमजोर पड़ने पर भारतवर्ष भी 
अधोगति को प्राप्त होगा। राम स्वरूप का मानना था कि आस्था और अंधविश्वास के आधिक्य 
और ईश्वर-सम्बन्धी एकांगी और अपूर्ण धारणाओं ने ईसाइयत और इस्लाम को मतान्ध और 
असहिष्णु बना दिया हैं। संख्या को ही सर्वोपरी मानने वाले इन साम्राज्यवादी, विस्तारवादी 
और आक्रमणकारी मजहबों ने सत्य का मर्म टटोलना कभी नहीं सीखा। मजहब को लेकर 
क्रुसेड, इन्क्विजिशन या जेहाद करने की परम्परा को जन्म देने वाली इन विचारधाराओं में 
नरसंहार, पराजित जनता की सभ्यता-संस्कृति का विनाश, उनके आस्था केन्द्रों का बीभत्स 
विध्वंस और साम्राज्यवादी शोषण ही प्रधान रहा है। विश्व के सभी प्रमुख धर्म-मजहबों और 
राजनैतिक तंत्रों का अध्ययन करने के पश्चात राम स्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मानवमात्र 
को अपना आधार मानने वाला सनातन धर्म यह शिक्षा देता है कि हमें प्राणी मात्र के साथ 
अनुकम्पा से वर्तन करना चाहिए। इसमें किसी खास भाईचारे या उम्माह का कोई स्थान नहीं। 
सनातन धर्म यह नहीं मानता कि मनुष्य को धरा के पशु-पक्षियों तथा जलस्थ जीव-जंतुओं पर 
आधिपत्य जमाने के लिए जन्म दिया गया है। यह धारणा मनुष्य के अहंकार और स्वार्थ की 
द्योतक है। 


निधन 


सन्‌ १९९६ में राम स्वरूप अपने स्वर्गवासी अग्रज के परिवार के साथ रहने गये थे। २६ दिसम्बर 
१९९८ की दोपहर को लगभग ३ बजे वे विश्राम के लिए लेटे और ५ से पूर्व चिर निद्रा में लीन 
हो चुके थे। वे योगी की तरह जिये, योगी की तरह ही इस संसार से चले गये। डॉ. कोनराड 
एल्स्ट लिखते है, “८ (शा टॉप्रॉवीलछा, 00 करवाए पसंद: (0777 द्वारर्व का 
॥॥८ #क्काटर 20#फ्राट्व॑ 7व्वक $%द्ा॥9 8 टा[॥/97 #छादांडड, मौलिक विचारक और 
श्रेष्ठ लेखक होने के साथ-साथ उन्होंने उदात्त भारतीय जीवन मूल्यों को जीकर दिखाया। 
अनिकेत, अविवाहित राम स्वरूप का ७८ वर्ष लम्बा जीवन सात्विकता, सादगी और 
अपरिग्रह का उदाहरण था। उनका जीवन अपने लिए नहीं, समाज, राष्ट्र और मानव कल्याण 
के लिए समर्पित था। ऐसे मनीषी शरीर में नहीं, विचारों में जीते है। स्व. राम स्वरूप का विचार 


शरीर अमर है। वह हमारा सतत्‌ मार्गदर्शन करता रहेगा। राम स्वरूप जी अपने प्रकाशित एवं 
अप्रकाशित विशाल लेखन के माध्यम से आज भी हमारे मध्य शब्द-देह में उपस्थित है। 
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